नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा था नारद भगवान के अवतार हैं उन्होंने नारद स्मृति
लिखा उसमें कर्म कांड कर्म कांड फिर नारद 5 रात र लिखा उसमें कर्मकांड प्लस भक्ति
फिर नारद भक्त सूत्र लिखा उसमें केवल भक्ति तो उन नारद जी ने धिष्ठिर से कहा था
रजस्तमाश्चसत्वे न सत्पंचोपशमें नच ए तत् सरगम गुरौउभक्त्या पुरुषों हैं ज सा जय
ये 3 गुण हैं मायक इन पर जो विजय प्राप्त कर ले वो भगवत प्राप्ति कर सकता है आनंद
प्राप्ति कर सकता है तो राज्य और तम इन 2 गुणों पर तो सत गुण के द्वारा विजय
प्राप्त की जाती है योगियों और सत्व गुण पर विजय कोई योगी ज्ञानी नहीं प्राप्त कर
सकता वो भक्ति के द्वारा होता है लेकिन इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्ति केवल गुरु
भक्ति से हो सकती है एत सर्वम गुरव भक्तियां पुरुषों हैं जसा जय बड़ी जल्दी गुरु
भक्ति के द्वारा इन 3 गुणों को पार कर सकता है साधक उसको भगवान की भक्ति की भी
आवश्यकता नहीं फिर सातवें कंद के पंद्रहवें, अध्याय का पचीसवा लोक है फिर नारद जी
ने कहा ये स् साक्षात भागवती ज्ञान, दीप प्रदे गुर marta सधी श्रोतामत
सरबंकुंजरशइशौउ चवत सातवें स्कंध के पंद्रहवें, अध्याय का छब्बीसवाँ लोक वो,
साक्षात भगवान हैं गुरु भगवान के समान है ऐसा नहीं वो साक्षात भगवान हैं या
साक्षात भगवत उसमें अगर मनुष्य की बुद्धि किसी ने किया तो उसका सब पढ़ा सुना साधन
सब व्यर्थ हो जायेगा नामा अपराध हो जायेगा वो फिर नारदजी ने तीसरी बार कहा ये शव
भगवान साक्षात प्रधान पुरुष श्वर योगेश्वर, ईर, विमिज्ञांघरलोकोयम मन्यते नरम
सातवें, स्कंध के पंद्रहवें, अध्याय का सत्ताईसवां लोक ये साक्षात भगवान हैं गुरु
ये सब भगवान साक्षात कौन सा भगवान प्रधान पुरुष स्वर जो माया और जीवों का अध्यक्ष
है जिसको योगीश्वर लोग ढूंढ रहे हैं समाधि में ऐसा भगवान का जो स्वरूप है वही
स्वरूप गुरु का है और चौथा लोग भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है उद्धव से
ग्यारहवे कंद के सत्रहवें अध्याय का सत्ताईसवाँ atarयmmviजani t n mart buda सुत
सर्व देव मयो गुरु गुरु को मेरा स्वरूप समझो मेरे समान नहीं मैं हूँ ऐसा समझो जैसी
भक्ति मेरे प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो प्वाइंट, वन, परसेंट, का भी
भेदभाव न होने पाये मरत बुद्धि मत लाओ उसमें मनुष्य की बुद्धि मत लाओ हमारी तरह यह
भी खाता है पीता है सोता है गुस्सा करता है हजारों मर्डर करता है अर्जुन हनुमान ये
बाहरी व्यवहार, मत, देखो वो, भीतर से महापुरुष हैं और वह भगवान के समान हैं भगवान
ही हैं आचार जम माम मैं हूँ ऐसा समझो मेरे समान है यह भी नहीं तस्मी्तजनेभेदाभवा
नारद जी ने 1 सूत्र बना दिया इसके लिए भगवान और गुरु में भेद नहीं होता वो 2 नहीं
है और गुरु में 1 विशेषता यह है की केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती अगर भगवान की
भक्ति करना है तो यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव भगवान और गुरु दोनों में
1 सी भक्ति हो खाली भगवान की भक्ति से काम नहीं चलेगा लेकिन खाली गुरु की भक्ति से
काम चल जाएगा ये 4 लोकों का ये साधारण अर्थ है डीटेल फिर कभी
